1 भक्त का 1 छोटा सा प्रश्न है माया भगवान की शक्ति है और दैवी शक्ति है
डईवमैनेअलूकक फिर ये माया इस जीव को क्यों दुख देती है अनाधिकाल से जीव 3 तापों से
तप रहा है दैहिक दैविक भौतिक तापों में तप रहा है दुखी है अशांत है अतिरिक्त है
अपूर्ण है 1 ही रीजन हैं इसका माया ऐसा क्यों करती है माया और फिर महा पुरुष लोग
तो यहाँ तक कहते हैं सोदा सी रघुबीर की समुझे मिथ्या सो भगवान की नौकरानी है तो
भगवान की नौकरानी भगवान के बेटे को भगवान से विमुख करती हैं ये बात लॉजिक में नहीं
आती जीव भगवान का पुत्र है ये स्वयं भगवान ने कहा है अमृत सब पुत्रा पम माता पर
पिता वेद कह रहा है दिबूदेवकनारायणों माता पिता भ्राता सुरहिदगति बेद कह रहा है
पुराण भी है तमेव माता चपिता मे तो ये जीव भगवान का पुत्र हैं भगवान से ही उत्पन्न
हुआ है यह तो वाईमान भूतान जायन ते जायमान हैं और माया भगवान की नौकरानी है और
दोनो ये शक्तियाँ हैं भगवान की तो 1 शक्ति दूसरी शक्त को शक्तिमान से पृथक करती है
ऐसा क्यों 1 और तो भगवान के दास ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश तुलसी सूर मीरा कबीर नानक
तुकाराम शंकराचार् बल्लभा 4 निबारकाचारजआदि हमारे लिए कष्ट करके भगवान की ओर ले
जाने का प्रयत्न करते हैं हमारे बीच में आते हैं हम उनका अपमान करते हैं वे अपमान
सह, सह लेते हैं और फिर भी हमारा कल्याण करते हैं यह तो समझ में आता है कि दास
अपने स्वामी की सेवा कर रहा है और 1 दासी है नौकरानी माया वो भगवान से विमुख करती
हैं यह विचित्र बात है 1 10 कहता है भगवान की ओर चलो और 1 दासी कहती हैं अब आउटर
हो जाओ उधर जाना मत आओ हम तुम को रसगुल्ला देते हैं यह 1 प्रश्न है छोटा मोटा भोले
बच्चों का तो पहले तो ये समझिए भगवान ने गीता में कहा है देवी हेरा गुणमय मम माया
दुरत्यया सातवें अध्याय का चौदहवा श्लोक है अर्जुन ये मेरी माया जो है 3 गुण वाली
हैं सत्व गुणी रजोगुणी तमोगुणी ये देवी है दवी और शास्त्र भेद भी कहते हैं किए जड़
सकती है भूमरा पोंनोलोबायुखममनो बुधरेअहंकारइतीम में भिन्न प्रकृति रस्तरधापृथ्वी
जल तेज वायु आकाश अहंकार मन बुद्धि इस 8 का नाम है माया प्रकृति भी कहते हैं इसको
ये जड़ हैं अरे पृथ्वी तो आप जानते ही हैं जल हैं जल हैं अगनी है वायु है आकाश है
सब जड़ हैं और 1 तरफ कह रहे हैं नहीं नहीं नहीं नहीं जोड़ मत समझना dave और मामा
माया मेरी माया है मेरी है मेरी और देखो शक्तियां तो बहुत हैं मेरी लिमिटेड पॉवर
वाली उसको जीव शक्ति कहते हैं जीव हम लोग तो हम लोग तो बहुत थोड़ी थोड़ी शक्ति रखते
हैं शरीर का बल थोड़ा सा बुद्धि का बल थोड़ा सा सब थोड़ा थोड़ा हम से बहुत बड़ी बड़ी
शक्ति वाले स्वर्ग में रहते हैं इंद्र हैं कुबेर हैं अगनी हैं बड़े बड़े देवताएँ
जज्जदभूतिमतसत्वम श्री मधुर जितमेववातत्तदेवा बग तेजों संभव ये मेरे ही तेज से
उत्पन्न हुए हैं बड़ी बड़ी शक्ति वाले हैं इनकी शक्ति लेकिन बहुत बढ़ी है लेकिन मेरी
माया को कोई शक्ति नहीं जीत सकती जितनी भी शक्तियाँ है मुझको छोड़ कर यानि जीव
शक्ति है बस और तो कोई शक्ति चौकी होती ही नहीं माया 1 शक्ति है उसको जीतने के लिए
जीव चला तो तमाम क्लास है जीवों की शक्ति की स्वर्ग लेकिन भगवान कहते हैं देखो
मेरे सिवा और कोई शक्ति मेरी माया शक्ति को नहीं जीत सकती माँ मेर ये प्रपद्य थे
एव शब्द का प्रयोग किया है गीता में मेरी ही शरण में जो आयेगा उस पर मैं कृपा
करूँगा और माया को भगाऊँगा उसी की माया निवृति होगी इसलिए शिव चतुरानन देख ड राही
अपर जीव के ही लेखे माही नारद भव बिरंचि सन का दी जेमुन नायक आतम बादी राम माया के
अन्डर में और अगर मैं कृपा कर दूँ तो फिर क भी काक भुसुंडी पक्षी भी गरुड़ अरे गधा
हो कोई और वो माया को तीर्ण कर ले माया को भगा दे यानी मेरी शक्ति के आगे ही
मायाशक्ति हार मानती है और किसी शक्ति से वो नहीं हार सकती ये चैलेंज है तो देवी
इसलिए है कि मेरी शक्ति से शक्ति मची है जासूस सत्यता से जड़ माया as सत्य व सहित
साया देखो हाथ सबके होते है लेकिन 1 छोटा सा बच्चा या 1 घोर कमजोर मरीज किसी को
मार दे और अगर 1 भीम सेन 10 हजार के हाथ के बल वाला 1 थप्पड़ मार दे तो हो गया काम
से छुट्टी तो ये हाथ तो सबका 1 सा है लेकिन वो मारने वाले की जो पावर है वो मेन है
तो माया ज्यादा है ठीक है लेकिन वो जिसकी शक्ति पाकर वर्क करती है वो सर्व
शक्तिमान भगवान है इसलिए भगवान की शक्ति के आगे और किसी की शक्ति काम नहीं कर सकती
बड़ी सीधी सी बात है कितनी बड़ी शक्ति हो है तो लिमिटेड और अनंत शक्तिमान भगवान के
आगे वो सीमित शक्ति क्या करेगी बिचारी 2 देवी शक्ति इसलिए कहा कि यह भगवान की
शक्ति के द्वारा ही वर्क करती है कोई वर्क करे माया और ये वर्ग क्या करती है ये 2
प्रकार से ये दास दासी कोई भी हो जीव का कल्याण करते हैं माँ की तरह माँ संसारी
माँ बच्चे से कहती हैं बेटा स्कूल जा वो 23 साल माँ की गोद में खेला वो कहता है
माँ कहती है स्कूल जा कैसी ma मैं मिठाई खा लो रसगुल्ला खा लो राजा बेटा है लाड
प्यार सब में नहीं जाता अब माँ को गुस्सा आया मैं तुम से नहीं बोलती तुम खाना भी
नहीं दूंगी हाथ पैर बांध दूं यह कैसी माँ है कल तक तो बड़ा प्यार करती थी हमको अलग
नहीं करती थी आज कहती है स्कूल जाओ नहीं हाथ पैर बांध दूंगी खाना नहीं दूंगी पिटाई
करूंगी लेकिन माँ करुणा मयी है वो बेटे को बुद्धिमान बनाना चाहती है बड़ा बनाना
चाहती है इसलिए कह रही है अपने से दूर करके भी स्कूल जाओ कोई गलत काम करता है बेटा
तुम माँ दंड देती है दुश्मनी नहीं है उसके पीछे करुणा छिपी है दया छुपी है ऐसे ही
यह मायाशक्ति हमको दुख देती है क्यों हम भगवान की तरफ पीठ किए हैं भगवान को भूले
हुए हैं भगवान का अपमान कर रहे हैं हमारा पिता है भगवान उसको न मानकर ये संसारी
गधों को बाप मानते है माँ मानते हैं बेटा मानते हैं बीबी मानते हैं पति को अपना
मानते हैं तो तो 1 तो ऐसी मां है जो हमको प्यार से भगवान की ओर ले जाती है वो
महापुरुष लोग हैं और 1 ऐसी माँ है कि हमको दंड देती है अनेक प्रकार की मेरे पास आओ
ये झापड लगेगा जाओ वहाँ वो हैं तुम्हारे तो दंड दे कर के सुधार करना यह 1 कूप नहीं
है दुश्मनी नहीं है बुराई नहीं है ये भी दास का काम है माँ का ही दोनो काम है
प्यार दुलार से भी बच्चे को सुधार करना और न मानने पर दंड दे कर के सुधार करना
हमारी दुनिया भी गवर्नमेंट पुरस्कार भी देती है बड़े बड़े पुरस्कार, नोबेल
पुरस्कार और तमाम तरह के पुरस्कार हमारे देश में चल रहे हैं जो जनता की सेवा करते
हैं जो अनेक प्रकार के अच्छे काम करते हैं और दंड भी देती है सरकार ही देती है
लेकिन वो इसलिए नहीं देती की दुश्मनी है सरकार की इसलिए देती है कि दूसरा अपराध न
करे और यह भी 1 बार दंड पाने के बाद दोबारा अपराध न करे की फिर दंड मिलेगा अब वो
भले ही बार बार अपराध करता है दंड को दंड नहीं मानता बेहया है लेकिन गवर्नमेंट की
मंशा तो यही है इसका सुधार हो वो भले ही बुरा मानता है और बुरी निगाह से देखता है
जज को भी गवर्नमेंट को भी कानून को भी तो ऐसे ही भगवान के जो दास हैं वो भगवान का
तत्वज्ञान करा कर के, समझा करके, अनेक कष्ट सह कर के हमको भगवान की ओर ले जाने का
परिश्रम करते हैं फिर भी हम जब नहीं मानते और भक्त और भगवान का अपमान करते हैं और
संसार की ओर जाते हैं यहाँ सुख है मिलेगा तो माया धापड़ लगती है आओ हमारे यहाँ यही
सुख है बिन डाटा पति ने दाता बाप ने डाटा कहता पुरुष कह रहा है क्यों गए अरे हमने
तुमको समझाया था माँ बाप भाई बंधु सब भगवान हैं वहाँ जाओ नहीं माने तो जाओ बोगो
कोई भी व्यक्ति गलत, चीज खा लेगा तो उसका रिएक्शन होगा फल भोगना पडेगा के कोई
स्त्री कुए में कूद पड़ी कूद पड़ी तो रो तो नासमझी से हो या समझदारी से हो गलत काम
जो करेगा तो उसको संसार में भी दंड मिलता है जान के जहर पिया तो भी मरेगा अनजाने
में किसी ने पिला दिया तो भी मरेगा तो शास्त्र वेद का ज्ञान संत ने करा दिया फिर
भी आप संसार में आनंद मानते हैं क्योंकि प्रैक्टिकल आप उसी में ढूंढ रहे हैं अपने
को शरीर मानकर इन्द्रियों का सुख संसार से लेना चाहते हैं और चाहते हैं मैं सुखी
हो जाऊं आत्मा तो ये आपका जो भ्रम है उसका दंड देती है माया इसलिए माया कोई बुरी
चीज नहीं है वह बहुत बड़ी हितैशिनी है ये तो असली सेविका है अगर ये हमको दंड न दे
तो 1 भी तुलसीदास सूरदास न बने ठोकर खाकर ही तो लोग महापुरुष बने संसार के अपमान
को पा कर के ही बड़े बड़े महापुरुष बने हैं तो उसे माया ही तो कारण बने है वही तो
निमित बनी अगर तुलसीदास की बीवी न डांटती हो वो इसी में अटके रहते संसारी सुख में
इसलिए माया की बुराई नहीं करना है वो भगवान की शक्ति भी है और हमारी हितैषिणी भी
है और वो शक्ति भगवान की शक्ति पाकर के जड है फिर भी महा चैतन्य है महा महा महा
शक्ति मती हैं भगवान के बराबर बस गढ़े की अकल से समझो माया शक्ति जो हमारे ऊपर हावी
है वो जीव शक्ति है उसका नाम है जीव शक्ति यह माया 2 होती है 1 होती है जीव शक्ति
और 1 होती है गुण माया जीव माया गुण माया तो जीव माया ये है मेन गुण माया तो सदा
जल रहती है लेकिन जीव माया का कमाल है जो हमको दंड देती है व सुधार करती है हमारे
स्वरूप को भुलाया संसार में आसक्त किया ये दोनों काम जीव माया करती है तो इसलिए
हमें यही सोचना है की यह माया भगवान की दासी है और महाशक्ति मती है उसको हम चिंतन
के द्वारा ज्ञानी लोग कहते हैं न तुम सोचो मैं ब्रह्म हूँ बस नाया नाया कुछ नहीं
तो ये वो ऐसे ही माया नहीं जाएगी यदपि मृषा छूटत कठि नईं छुटन राम कृपा बिनु नाथ
कहाँपदरोपिप्रतिज्ञा पूर्वक कह रहे हैं संत लोग बिना भगवत कृपा के नहीं जाएगी
इसलिए भगवान की शरण में जाना है ये भगवान के जो अनुकूल भाव के दास हैं उनकी बात
मान कर लक्ष्य को प्राप्त करना है माया की बुराई नहीं करना है वो भी हमारी तैशिणी
है उसके द्वारा हमें ज्ञान होता है उसी को बैराग्य कहते हैं अब बैराग होने पर ही
वो जो दास हैं असली भगवान का उसकी बात हम मानते हैं अगर माया के कारण बैराग न हो
दुखों के कारण बैराग न हो तो फिर भगवान की ओर प्रवृत्ति ही न होगी संत चिल्लाया
करें हम हँसेंगे ही क्या फल बकबक करता है भगवान में सुख है भगवान ने हमारे यहाँ
देखो रसगुल्ला में सुख है यह माँ बाप बेटा है में अरे हमारी बीवी खराब है हमारा
बेटा खराब है ये बात अलग है और में बड़ा सुख होगा ये भ्रम है तो इस प्रकार आप लोग
समझे रहे और भगवान की किसी शक्ति पर दुर्भावना न करें भगवान की सब शक्तियां भगवान
की हैं और जो भगवान की वस्तु है वो मंगल में ही होती है अमंगल नहीं करती है तरीका
अलग अलग होता है कृपा करने का मंगल करने का तो 1 संत का तरीका है समझा बुझा कर के
भगवान की ओर ले जाना लेकिन भगवान इतनी शक्तिमान होके भी अब बहुत कोशिश किया
उन्होंने की कौरो पांडो का युद्ध न हो समझाने गए श्रीकृष्ण भगवान स्वयं कौरो सभा
में गए और कहा भाई देखो ऐसा है की 5 गाँव दे 2 इन विचारों को, पांडों को बाल बच्चे
वाले हैं गृहसती हैं 1 गुजर बसर कर लेंगे बाकी तुम सारे संसार पर राज्य करो लड़ाई
झगड़ा ठीक नहीं हैं हँसे सब कौरव क्या छोकरा गाय चराता है कल क्या है इसको 5 गाँव
दे दे 5 गाँव दे दे फिर ये 5 और राज्य बना लेगा आगे धीरे धीरे हमारी इंडिया में 1
कंपनी आई थी पहले ईस्ट इंडिया कंपनी सुना होगा आप लोगों ने और धीरे धीरे उसने सारी
इंडिया पर कब्जा कर लिया अंग्रेजों ने और सैकड़ों वर्ष राज्य किया हाँ अरे संसार
में आप लोग देखते हैं न ट्रेन में बहुत भीड़ होती है अरे भैया हम खड़े रहेंगे हमको
घुसने 2 घुस गए जरा सा पीछे हटो आपने टिकट लिया है क्या और फिर मेरा हार्ट में
तकलीफ है मैं हार्ट का मरीज हूँ बहुत परेशान हूँ जरा वो बगल हो जाओ भाई तो भगवान
की शक्ति सदा मंगल मय होती है हमें कहीं भी दुर्भावना नहीं करना है और समझे रहना
है कि माया को हम अपनी शक्ति के बल पर तपस चर्चा आज के द्वारा भी बड़ी बड़ी शक्तियों
को पाकर भी, अनंत जुग प्रयत्न करके भी हटा नहीं सकते इसलिए इतना सारा लेबर करने के
चक्कर में न पड़ कर के सीधे सीधे भगवान के शरणापन्न होना है ये भावार्थ है
